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इस भाग में भिन्न पष्ठ सख्या वो जाती है जिससे कि यह अलग सकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Scparate paging is given to thi. Purt in order that it may be filed as a separate 

compllation 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
भारत अन्तर्राष्ट्रीय वमानपत्तन प्राधिकरण 

( 11 ) जो दैनिक मजदूरी कर्मचारी हैं , या 
अधिसूचना 

( 11 ) जो प्रशिक्षणार्थी या शिशु हैं 
नई दिल्ली 24 मई 199 . 

परन्तु केन्द्रीय सरकार के मनालयो और विभागो से तथा अन्य सगठनों 

में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को , यदि उनको प्रतिनियुक्ति की तो 
म० पर्स / एससी/ 13/ 78 बोल | | भ रत अन्तराष्ट्रीय विमानपनन के अधीन अन्यथा ऐसा अनुज्ञेय है, यह विफल्प होगा कि वे इन विनियमो के 
प्राधिकरण अन्तर्राष्ट्रीय किमान पनन प्राधिकरण अधिनियम 14071 ( 1471 प्रधीन अनुज्ञेय पषफाश याना रियायत और उनके मूल सगठन के अधीन उन्हे 
का 4 ) की धारा ३७ की उपध ग ( 2 ) ५ माथ पटिन धारा 37 की उपधाग अनुज्ञेय अवकाश यात्रा रियायत में से जो भी अधिक अनुकून लगे , मा 
( . ) क खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदान शक्तिया का प्रयोग करत हार केन्द्रीय मरकार ले किन्तु मा कोई व्यक्ति 2/ 4 वर्ष वाले ग्लाक की प्रधि में अपने 
में पूर्वानमादन म तवाग निम्नलिखित विनियम बनाता है अथात् - - 

लिए और/ या अपने कुटुम्ब के लिा प्राधिकरण से ऐमी रियायत का लाम 
1 गक्षित गाम प्रारम्भ तथा लाग ना ( ! ) ET विनियमा 

पाने का हकदार उम दशा मे नही होग। जब उस । मोरया उ6 फुदम्प 
मा सक्षिण नाम भाग्न अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ( अपवाण 

न उस छलाम के दौरान अपने मूल संगठन के प्रधोन ऐसी रियायन का 
यात्रा रियायन ) यिनियन 1 ) २ है । 

लाम पहले ही उठा लिया हो । 
( 2 ) य राजपन्न म प्रकापान की तारीख का प्रयाप्त जाग । 

- परिभाषाए इन विनियमो में - -- 
( 3 ) य विनियम पाधिकरण क म मभी कमचारियों का लाग 

( क ) “ सनाक में 1972- 73 से प्रारम्भ होने वाले दो कमिक 
8 - - 

कैसेपुर वर्षों का समूह अभिप्रेत है । 
( 1 ) जा नियमित छट्टो क हवादार है 

( ब ) सक्षम प्राधिकारी " से , अध्यक्ष, कोई सदस्य या कोई अन्य 

प्राधिमारी अभिप्रेत है भिसे अध्यक्ष द्वारा इस निमित प्राधिकृत 
( 11 ) जा सथिदा क आधार पर निपन रिप गये हैं यदि मी 

किया जाए । 
विदा एक वर्ष से अधिक अवधि र नि है और 

( ग ) रियायत से इन विनियमो के अधीन पनुशेयछट्टी याना रिवायल 
( 111 ) जिन्ह एक वर्ष को नियमित सेवा पूर्ण तने पर पुन निया 

मभिप्रेत है । 
जित किया गया है 

( घ ) कुटुम्ब " से अभिप्रेत है यथास्थिति कर्मचारी के साथ नियाम 
और निम्नलिखित किया का लाग नहीं हांग - - 

करने वाला उसका पति या पत्नी , बर्मन सनान मोर दत्तक 
( 1 ) न । प्राधिकार में पूर्णकानिय नियाजन म नहा है या 

मनान ( यदि पवारी को लोग उसकी मीन पिपिपीन 
23RGI/ 2 - 1 

(1 ) 
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दत्तकग्रहण इस रूप में विधिनः मान्यताप्राप्त है कि दलक 
ली गई संतान को नर्गिम संतान की प्रास्पिनि प्राप्त हो 
जाती है ), जो पूर्णन , कर्मचारी पर आश्रित हैं , उसके साथ 
निवास करने वाले तथा उस पर पूर्णतः प्राश्रित उसके माता 
पिता , बहिन पोर नाबालिक भाई । 


में यात्रा करने के लिए यह हकदार है, उम श्रेणी द्वारा भामा करने में 
उपगत समस्त व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा । 
टिप्पणी :- - मर्मचारी के मुख्यालय और उसके स्वनगर के बीच रेल 

फिराए के वर्ष के बारे में प्राधिकरण मा वायित्व , सबसे 
छोटे मार्ग से सीधे टिकट के प्राधार पर संगणित किराए 
नक ही सीमति रहेगा । 


( ग ) फर्मचारी तथा उसके कुटुम्ब के सदस्य रेल द्वारा 
उस श्रेणी में यात्रा के हकदार होंगे जिसके वे यात्रा भत्ता से संबंधित 
उन विनियमों के प्रवीन , जो ऐसे कर्मचारियों को लागू होते हैं , हकदार हैं । 
किन्तु शर्त यह है कि यदि कोई अधिकारी यात्रा भना पिनियनों के 
अधीन वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने का हकदार है तो वह अपांग 
यात्रा रियायत का हकवार प्रथम श्रेणी में यात्रा के प्राचार पर होगा । 


( घ ) यात्रा प्रत्येक मामले में स्वनगर को गाने लया या में वापस 
पाने के लिए ही होनी चाहिए, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि संबंधित 
कर्मचारी या उसके कुटुम्ब के मवस्य को यात्रा कर्मचारी के मुख्यालय से 
प्रारम्भ हो या यहीं पर समाप्प हो । कि अनुशेष सहायता यात्रा को 
गई वास्तविक दूरी के किराए तक सीमित रहेगी और ऐसे किराए की 
रकम उम रामि मा सीमित रहेगी जो उस दशा में अनुज्ञेय होती जबकि 
माना कर्ममारी के मुख्यालय और उसके स्वनगर के मील की जाती । 


टिप्पण - - - इन विनियमों के प्रयोजन के लिए , "कुटम्त्र के अन्तर्गत एक में 

अधिक पन्नी शामिल नहीं है । 
( 5 ) "स्तनगर " में , कर्मचारी में मेया- अभिलेम में प्रयिार स्थायी 

म्वनगर या ग्राम प्रथया ऐमा अन्य स्थान अभिप्रेत है जिसे 
उसने स्वनगर घोषित किया है तथा सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकार 

किया है । 
3 . स्यनगर की घोषणा : ( 1 ) प्रत्येक कर्मचारी इन विनियमों के 
प्रारम्भ की तारीख से छह माम की अवधि के भीतर या रियायत लेने 
से पूर्व , इनमें से जो भी पहले पड़े, संक्षम प्राधिकारी को इन विनियमों 
के प्रयोजनों के लिए अपने मानगर की घोषणा करेगा . 
___ परस्तु प्राधिकरण की सेवा में प्रविष्ट नपा व्यकि , मेत्रा में प्रवेश की 
भारीच में छह माम मोनने में पूर्व, ऐसी घोषणा करेगा ; 

( 2 ) स्वनगर के बारे में एक बार की गई घोषणा अन्तिम मानी 
जायेगी, किन्तु असाधारण परिस्थितियों में , मक्षम प्राधिकारी ऐमा करने 
के लिए कारणों को लेखपत करते हुए ऐसी बाषणा में परिवर्तन प्राधि 
कम कर सकेगा , परन्तु ऐसे परिवर्तन के लिए कर्मचारी को सम्पूर्ण मेया 
काल में एक बार से अधिया प्राधिकृत नहीं किया जाएगा । 

( 3 ) कर्मचारी स नगर के परिवर्तन के लिए प्रत्येक प्रार्थना में गेमे 
परिवर्तन के कारणो का , जमे , स्थावर सम्पत्ति मा स्वामित्य या निकट 
नादारों के स्थायी निवास स्थानों का , उल्लेख करेगा । 

+. पान. यिायन की अनुशेयता . प्राधिकरण के कर्मचारियों को स्वनगर 
जाने के लिए यात्रा रियायत दी जाएगी तथा प्राधिकरण निम्नलिम्बिन णों 
के अधीन रहते हुए, फिगर की प्रतिपूर्ति करेगा :-... 

( क ) किसी कर्मचारी गथा उसके फुटम्म के सदस्यों को , पण यार 
स्थनगर आने के लिए, मझम प्राधिकारी को पूर्वानमामि से , रियायत अन शेय 
होगी । 
टिप्पण-1 :- - कोई कर्मचारी, नियमित अथवा प्रारुम्मिक छुट्टी में दोगन 

स्वयं यह रियायत ले मकना है । 
टिप्पण- 2 :- - फुटम्ब के मवस्य , इम नथ्य में मनुपेक्षत. कि कर्मचारी को 

इस प्रयोजन के लिए नियमित अथवा भाकस्मिक अवकाश 
मंजूर किया गया है या नहीं प्रथया उमका प्रबकाश गामकीय 
झप में नामजूर किया गया है या नहीं, रियायत के हकदार. 
होंगे । 


( 2 ) यह प्रावश्यक नहीं कि कर्मचारी के परिवार के सदस्य कर्मचारी 
के साथ जायें या उसी कैलेणर वर्ष में यात्रा करें जिस कैलेणार वर्ष में 
कर्मचारी यात्रा करता है । कर्मचारी चाहे रिपायन प्राप्त करे या न करे 
परिवार के सदस्यों को स्वतन्त्र रूप से रियायत मिले । कर्मचारी के 
परिवार के सदस्य अपनी सुविधानुमार पाहें तो एक माय प्रयया भिन्न 
भिल समूहों में पलग- अलग यात्रा कर सकते हैं । यदि वे भिन्न समूहों, भिन्न 
समय में यात्रा करते हैं सो प्रत्येक समूह के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति 
की अनुमति प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि मात्रा उसी ब्लाक घर्ष 
के दौरान पूरी की गई हो जिम म्लाक वर्ष के दौरान प्रथम समूह ने 
अपनी यात्रा पूरी की हो । जवाहरणार्थ, 1978 - 81 ब्लाक वर्ष के लिए 
यदि एक ममूह अपनी बहिर्यात्रा 1978 में पूरी करता है तो अन्तिम समूह 
अपनी बहियांना 1982 तक किसी भी समय पूरी कर सकता है । उस समूह 
की बहिर्यात्रा प्रारम्भ होने की सारीख से छ: महीने के भीतर प्रत्येक समूह 
को वापसी यात्रा पूरी करनी होगी । सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष मामलों 
में इम शर्त में डील दी आ सकती है । 

( घ ) रियायत की गणना उस वर्ष की बाबत की जाएगी जिस पर्प 
में बहिर्यात्रा प्रारम्भ की जाती है । सथापि, ऐमें कर्मचारियों और उनके 
मुटुम्बों को , जिन्होंने दो वर्ष के एक म्लाक में रियायत नहीं ली है, प्रागामी 
म्लाक के प्रथम वर्ष की समाप्ति से पहले रियायत लेने की अनुज्ञेय दी 
जा सकती है । 


( छ ) गृहनगर/ भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए प्रदान 
की जाने वाली रियायत मेवानिवृति से पूर्व किए जाने वाले अवकाश के 
दौरान दोनों तरफ की यात्रा के लिए अनुशात है , बशर्ते की वापसी यात्रा 
अवकाश ममाप्ति से पहले पूरी कर ली जाये । प्रस्वीकृति प्रकाश सपा 
सेवांत अवकाश के दौरान यह रियायत अनुज्ञात नहीं है । 


टिप्पण- 3 .----ोमा कर्मचारी भी , जी मक्षम प्राधिकारी को समाधानप्रद मा 

में यह घोषणा करता है कि उसका स्वनगर भारत थे 
बाहर है , स्वनगर गाने के लिए यह रियायत लेने का हकदार 
होगा । ऐसे मामलों में प्राधिकरण का दायित्व भारत में , 
किसी ऐसे भारतीय रेलवे स्टेशन या पनन , जो मबसे छोटे 
मार्ग द्वारा कर्मचारी के स्यनगर के निकटतम हो , तक और 
वहा से की जाने वाली यात्रा के लिए, सोधे टिकट के प्राधार 

पर संगणित किए तक ही मीमित रहेगा । 
साष्टीकरण : बम विनियम के प्रयोजन के लिए, उनके स्वनगर के निकटतम 

" पप्सन शब्द से अभिप्रेत है , भारत में स्थित ऐसा पत्तन 

जो कर्मचारी के स्वनगर के सर्वाधिक निकट है । 
( ब ) प्राधिकरण दो वर्ष में नाक में वनगर और 4 वर्ष के कलाक 
में भारत में किसी स्थान को जाने के लिए अपने कर्मचारी को जिग श्रेणी 


( ज ) ऐसे किसी कर्मचारी को , जो छुट्टी पर जाने के बाद इयुटी पर 
वापिस पाए बिना ही अपने पद में त्यागपत्र दे देता है, रियायत अनुशेय 
नहीं होगी । 
टिप्पण :---सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी , उन्हीं निबंधनों पर यात्राभत्ता, 

स्थानान्तरण अनुवान तथा मानुषंगिक व्यय पाने का हकदार 
होगा जिन पर कि सेवारत कर्मचारी स्थानांतरण होने पर , 
प्राप्त करते हैं । 
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भारत का गजपत्र : असाधारण 


- - 


- 


- - - - - - - 


- - 


लिए अनुशेय रिमामत को भार वर्ष के अगले ब्लाक के प्रथम 
वर्ष को प्रमनीत करने के सभी हकदार होंगे जबकि ये उस 
वर्ष के लिए अपने स्वनगर की यात्रा पर जाने के लिए 
मिलने वाली प्रकाश यात्रा रियायत को भी अमनीत करने के 
हमदार हों । 


( स ) खण्ड ( ग ) में अन्तनिष्ट उपबन्धों के होते हुए भी , काई भी 
कर्मचारी महा स्थान रेलमार्ग से जुड़े विभाग , स्टीमर या सरफ स ( निजी 
कार से प्रभवा सार्वजनिक परिवहन से ) अथवा जिन श्रेणी का वह हकदार 
है उससे निम्नसर अथवा उन्नतर श्रेणी में यात्रा कर सकता है । फिस्तु 
प्राधिकरण का दायित्व सपा ( ग ) के अधीन अनुशेष किराए ना प्रथमा 
बिगए पर बर्च हई बाम्मबिक धनराशि नक , इनमें से जो भी कम हो , 
उम तक , सीमित रहेगा । 

( म ) बण्ड ( ग ) के उपबन्धों के अधीन रहने हुए , उन भानों के 
बीच जो रेलमार्ग में जुछे नहीं है, यात्राओं के लिए रियायत निम्नलिग्नित 
रूप में अनुज्ञेय होगी , अर्थात् : - -- 
( 1 ) मान्यताप्राप्न मार्वजनिक परियहन प्रणाली के अन्तर्गत प्राने वाले 

म्याना की यात्रा के संबंध में , सहायता वास्तविक प मे 

प्रभारित पूरे किया के बगनर दी माएगी । 
( 2 ) यात्रा के उग भाग के लिए, जहां मान्यताप्राप्त मार्गजिनक 

परिवहन प्रणाली मुलभ न हो , महायता यात्रा, भने से संबंधित उन 
विनियमों के , जो ऐसे कर्मचारी को लागू होते हैं , अधोम मिहिन 
दर पर पूर्ण मोल भने के भगबर, दी जाएगी । 
दोनो ही मामलों में , कर्मचारी तथा उसके कुटुम्ब के मदम्य 
के लिए सहायता की गशि को , यथास्थिति , उपरोक वास्तविक 
फिनए अथवा मील भने के प्राधार पर एकम्न दरों के अनुसार , 

मंगणिन किया जाएगा । 
( ट ) ग्रह रियायत उम कर्मचारी को अनुशेय नहीं होगी जिमने प्राधि 
करग के अधीन एक पर्ष को निरस्तर मेवा नही करनी है । 


( ब ) कर्मचारी के कुटुम्म में मवयों को एक तरफा यात्रा रियायत , 
जाते समय और प्रात ममय की यात्रामों के समय हर मामले में स्वतन्त्र 
रूप से विद्यमान नथ्यों के प्रकाश निर्देश में अनुशेय होगी । 

दृष्टांत :---- 

( क ) निम्नलिखित व्यक्ति केबन जाते समय की यात्रा के सबंध मे 
प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे, अर्थात् :---- 
( 1 ) ऐगे पाश्रित पुन या पुत्री स्थनगर जाकर नियोजन में लग जाएं 

प्रथया विवाह कर ले अथवा अध्ययन करने के लिए वहीं 

रह जाएं ; अपना 
( 2 ) कुटुम्ब ने बनगर जाने के लिए यात्रा पूरी करनी हो किन्तु 

वही में वापसी की यात्रा करने का उसका कोई इरावा 
न हो , परम्नु यह तब जब कि कर्मचारी , उमके कुटुम्ब के सदस्यों 
दाग बाद में की जाने वाली थामी यात्रा के संबंध में 

रियायत का लिखित रूप से त्याग कर दें । 
( ब ) निम्नलिखित व्यक्ति के बल बापमी यात्रा के संबंध में प्रतिपूर्ति 
के हकदार होगे, अर्थात् :- -- 
( 1 ) नवविवाहिता पत्नी , ओ स्वनगर से मुख्यालय स्टेशन को भाए 

प्रथषा ऐसी पत्नी जो स्वनगर में रह रही है और जिसने जाते 
समय की अपनी यात्रा के संबंध में अवकाण यात्रा रियायत 

का लाभ नहीं उठाया है; या 
( 2 ) ऐमा आश्रित पुत्र या पुवी जो स्वनगर में , जहां वह अध्ययनरत 

हो अथवा अपने पितामह-पितामही, मातामह-मानामही प्रावि 
के साथ रह रहा रही हो, माता पिमा के माथ या अफेले 

गाए ; या 
( 3 ) कोई बालक जो पहले तीन अथवा बारह वर्ष में कम प्राय 

का था किन्तु वापसी याना के गमय पूरे तीन अथवा भारह 

वर्ष का हो गया है ; गा । 
( 4 ) कोई बालक निमें कर्मचारी ने म्बनगर में अपने ठहरने के 

दोगन वेध सा में दत्तक ग्रहण किया है । 


( 3 ) जिम कर्मचारी का कुटुम्न उमके स्वनगर में रहता है , वह 
अपने स्वनगर जाने और यहां से वापसी के लिए अपने मथा अपने परिवार 
के लिए दो वर्ष के ब्लाक में एक बार रियायन लेने की बजाए केबल अपने 
लिए, प्रत्येक वर्ष ऐसी रियामन ले सकता है । 

( अ ) पूर्ववर्ती खण्ड ( च ) में अन्नविष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव 
दाले बिना, यदि किमी कर्मचारी द्वारा प्रावेदिन अवकाश को , अवकाश 
मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी लोक सेवा के हित में लिखित रूप 
में नामंजूर कर देता है तथा यदि ऐमा प्राधिकारी यह भी प्रमाणित कर 
कर देता है कि उसे उस कैलेण्डर वर्ष के दौरान किसी भी समय अवकाश 
नहीं दिया जा सकता है तो जहां तक कि स्वयं उम कर्मचारी मा संबध 
है , यह समझा जाएगा कि उम प्रथमर के लिए रियायत व्यपगत हो गई 


( न ) सन् 1974 मे प्रारम्भ होने वाले मार कैलेण्डर वर्ष के ब्लाक में 
एक बार प्राधिकरण का प्रत्येक फर्ममारी भारत में किसी भी स्थान को 
को जाने वाली यात्रा के लिए, इन विनियमों में अभिकथित मभी भग्य शर्ती 
के अधीन रहते हुए छुट्टी यात्रा रियायत लेने का हकदार होगा । यदि भाग्न 
में किसी भी स्थान को की जाने वाली यात्रा के लिए मिलने वाली रिया 
यन का , चार वर्ष के एक म्लाक में लाभ नहीं उठाया जाता है तो उसे 
चार वर्ष के अगले ब्लाक के प्रथम वर्ष को अपनीत कर दिया जाएगा । 


टिप्पण :-... जो कर्मचारी अपने स्वनगर की यात्रा के लिए रियायत पाने 

भ दार हैं चार वर्ष के बनाक में एक बार भारत में किसी 

भी स्थान को की जाने वाली यात्रा के लिए भी 
रियायन पाने के हकदार होग , किन्तु यदि इस रियायत 
का लाभ उठा लिया जाता है तो इसे स्वनगर की यात्रा-रियायत 
नवले में दी गई रियायत माना जाएगा तथा इसे उसी ग्यिायन 
में समायोजित किया जाएगा । इसमें यह रिवायत भी , यदि कोई 
है, मम्मिनिन कर ली आएगी जो कि पिछली अवधि से अपनीत 


5 . दावे प्रस्तुत करना :--- ( 1 ) कर्मचारी , प्रतिपूर्ति संबंधी दावे के 
माश्य, आवश्यक विवरण भी प्रस्तुत करेगा तथा म माशय का प्रमाणपत्र 
देगा कि उमने तथा उसके कुटुम्ब ने वास्तव में वे यावाई की है । 

( 2 ) कर्मचारी , यथासंभव , इस मंमंध में माक्ष्य भी प्रस्तुत करेगा 
कि उनने वस्तुन याना की है, जैसे रेल टिकट का क्रम मंगयांग नकद 
ग्मीद । 

( 3 ) कर्मचारी, इन विनियमों के अधीन यात्रा ध्यय की प्रतिपूर्ति 
का वात्रा, बापती यात्रा के पूर्ण होने की तारीख के पश्चात् में 90 दिन 
की अवधि के भोमर प्रस्नुन करेगा अन्यथा उसका प्रतिपूनि संबंधो अधिकार 
ममपहन किया जा सकता है । विशेष परिस्थितियों के कारण सक्षम प्राधि 
कारी किसी विशिष्ट मामले में , इसमें एट भी दे सकता है । 

6 अग्रिम धन .- - ( 1 ) संबंधित नियंत्रक अधिकारी, प्रनिति के 
लिए कर्मचारी के प्राक्कलित वावे का 90 प्रनिशन तमा अग्रिम धन के 
म्ग में मंगर कर सकता है । 

( 2 ) निमंत्रक अधिकारी , कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्यों के प्रत्येक 
प्रमग ममूट के लिए पृथक अग्रिम धन की मंजूरी दे माना है 


के लिए जाने के समम , हकदार रहे हो , मह और भी कि ऐसे 
कर्मवारी भारत में किसी भी स्थान की यात्रा पर जाने के 


- - 


- - - 


- 


- 
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तथा उसके वाया के अलग- अलग समायोजन में कोई प्रापत्ति नहीं की 

natural child ), wholly dependent on the enployee , 

pureuis, sisters and minor brothers , residing with , 
जाएग। । तथापि , यदि कर्मचारी ने अपने कुदम्ब के सदस्यों के संबंध में 

ancl wholly dependent on the employce . 
समेकित अग्रिम धन ल लिया है तो ममी ममूहों के लिए एक ही समायोजन 

Note : - -Not more than one wife is includcu in the term 
बाबा तैयार किया जाएगा । 

l amily for the purposes of these regulations ; 

( e ) " hoine town " means the permançıt home town or 
7. निर्वाचन : यदि इन विनियमो के निर्वचन के संबंध में कोई 

villayc ils cntered in the service iecor of the em 
प्रश्न उत्पन्न होता है तो यह अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका 

ployec ur such other place as his heen decluicd 

by him to be his home town and accepted by the 
FETY FITI 

competent authority . 
कॅप्टन ए० एम० कपूर , अध्यक्ष 

3 . Declartion of home lomt . - ( 1 ) Every cmployee shall 

within it period of six months from the date of commence 
भाग्न अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 

men of these regulations or before avuiling of the concession , 
whichever is earlier , make a declaration to the competent 

authority as his home town for the purposes of these regula 
INTERNATIONAL AIRPORT ANTHORITY OF INDIA 

tion : 
NOTIFICATION 

Provided that f new woll n to the service of the 

Authority shill make such a declaration before 
New Delhi, the 24th May , 1982 

the expiry of six months from the date of entry 

into service . 
NO. PERS SC / 13 / 73 - Vol. III.- In exercise of the powers 
conferred by clause ( b ) of sub -section 37 read with cut 

( 2 ) declaration of home town once inade shall be 
section ( 2 ) ol section 38 of the International Airports Autho ticulell i linal, but in exceptional circuitslançes a competent 
rity Act, 1971 (43 of 1971 ) , the Intenational Airports 2.11thority may , for reasons to be iccorded in writing, uthorisc 
Authority of India with the previous approval of the Central 

change in uy such declaration , provided that such a change 
Government, hereby makçs the following regulations, 

sh : || not be i uthorised more than 011ce during the entire 

Service of the employce ; 
tamely : 
1. Short title , commencement and application . - -( 1 ) Those 

13 ) Every requent for change or home town by an enployed 
reg lations may be called the International Airporty Authority 

shall be supported by reasons such as ownesshin of immo 
of Iridia (leave Travel Concession ) Regulations, 1982 . 

Vable pioperly or permanent residen : e of nºa : ielative. 
(2 ) They shall come into force on the date of tlieir publi 

4 . Admissibility of leavc ille concession . — Thc con : c5 
cativu in the Oflicial Gazette . 

Sun shall be admissible to an cmployee for visiting his 
(31 They shall apply to all the employees of the Autho 

home town and the authority all reimburse the forc sub 

ject to the following conditions, nemely : 
rity - 

( a ) The concession shall be admissible to in cmployee 
(i) who are entitled to regular leave ; 

and the members of his funily for visiting his home 
( ii ) who arc appointcu un contract busin , if the con 

town onco in evciy block your subject 10 prior 
tract is for a period excceding one year, and 

1pproval of the competent authority . 
( iii ) who are re-employed , on completion of one year s 

Note , — The employle may avail himsell of the conce 
continuous service ; 

ssion duing regular or cusul Icavc. 
and shall not apply to persons, 

Note 11 — The members of the family shall be cntitled to 
(i) who are not in the whole time employment ut the 

the concession irrespective of the fact that the 
Authority , or 

cniployee has or has not been granted regular 

leuls or casual leuve So the purpose or that his 
( ii ) who re daily wage employecs, ou 

leave has or has not been cfficially refused . 
( iii) who are trainees or apprentices ; 

Nota : Sil - An employee who declares subject to the Sutis 
Provided that the persons who are on deputation from 

faction of the competent authority that his home 
the Ministries and Departments of the Central 

lown is outside Indir hall also be culitled to the 
Government and other Organisations shall huve the 

concession for visiting his home-lown . "The 
option if otherwise minissible under the turns or 

Authority s assistance in Suchit case shall be 
Their Jeputation , to choose between leave travel 

limited lo the shaic of the fare for journcys by 
concession as admissibly under these regulations 

the shortest route calculated on it through ticket 
and that admissible to them under their parent 

Crisis upto illid from die Indini railway station 
Oganisation whichever is more lavourable to theit , 

or port by the orient roulc nearest to his 
bu no such person sh l he cutitlati lo avail of the 

home town, 
oncession from the Authority for sell und /or for 
his family for the duration of the block of 214 Explanation . For the purpose of this regulation , the team 
years , if he and / or his family , as the case may 

Sport nearest to his home town neith this port 
be has alicady uvied of the concession under his 

in India nearest lo the homc- town of the cm 
parent Organisation during the bloch . 

ployec . 
2 Definition . - In these regulat 375 ,- - 

(b ) The Authority shall make full re - imbuiscment of the 

expenses incurred in visiting home town in a block 
( a ) * block " means a group of two consecutive colendar 

of 2 years for the ass by which the cmployce is 
years , commencing train the year 1972 - 73 ; 

entitled for travel wie 1 : 1 rembursement for visit 
(b ) " competent authority " meus the Chairman 01 any 

ing any place in Indiin in i blok of 4 years . 
Meniber or any olli alithirixent in this behalt by 
the Chairman : 

Note : - - The lidhjlity of the Authority for the cost of rail 

Wily five between the employe " Henquaiters and 
(0 ) " concession " means the leave travel concession 

his home town hall 1 . limited to the share of the 
admissible under these regulations ; 

fare hy shortest ronic culculled on a " through " 

ticket basis . 
( d ) " family " means an employee wife or husband, as 
the case may be. Teiling with the chiplovee , legiti 

10 ) The employee and members of his family whall be 
mato children including w : r children and adopted 

cu titlu ! 10 1112 13 ur travel by ( sil ili 1 his 
Children (if under the perional law applicable to 

entitlen , ent under the regulationi jelating to travell 
the employer uckuption is legally recognised AS 

ing allowance applicable to such employees, Suhjeci 
conferring on the child so adoptcr the status of a 

to the condition that is thc cniployce is under the 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 
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said regulation entitled to lascl try 01 conditioned 

( k ) The concession shall not be admisible to an em 
Hccommodation , his citi11071011t 10 the concession 

ployce who has not completcil one year of conti 
shall be on the basis of male by list class only . 

nions Service under the Authority , 
( d ) In every case the journy hul bc 10 The her. c -lown 

ci An cmployee whose funily is living at his home 
and back but it need not necessarily commence from 

10wn , may instcad of having the conversion for his 
or cnd all the headq16 : , cif the uplovec Cather 

family as well as for himself one in a block of 
in his own case or m llie care of the menibers of 

Two yes, avail of the concession for himiself alone 
his limily . But th : insistance inisible shall be 

once every year for visiting his homc-town . 
th : 2mount idmissbs for the chal Jist . ncc t12 
velled , limited to the amount that would have been 

( m ) Without picjuidice to 1h provision , contained in 
idmissible had the journey been perform between 

preceding clause ( f ), iſ the leave applied for by an 
the headqunters and the home-town of the cm 

cmployee is lefused in writing by the authority 
ployee . 

competent tu sunction th : same in the interest of 

public service and if it is also certified by that 
( c ) The family member s need not inccompally the cm 

authority that leave cannot he granted at any time 
ployee or even travel in th : sama calendar yeni 

during that calendar year , in that case , the concession 
in which the employee travels. The family members 

shalį be deemed to have lapsed for that occasion 80 
will get the concession independently whether the 

far as the cmployec himself is concerned . 
employee avails it or not. The members of the 
family of an cmployce may either travel togethtr 

( n ) Once in i block of four cal- nilar years commerc 
or separately in cliflcret loups ils may rc con 

ing from the year 1974. every employee of the 
venient to them . Wher . They travel in different 

Authority shall be chillet to avail himself of the 
groups, 21 different times , reimbursenient of ex 

concession for journey to any place in India , sub 
penditure may be allowed in ressect of each group 

jcct to all other conditions laid down in these regu 
provided the journey is retormed during the 

Intions. In particular, concession for travelling to 
currency of the block in l espect of which the first 

any place in India , iſ not utilized , during the block 
group performed its journey . For cxampic , for 

of four year s , shall he carried forward to the first 
the block 1978 -81 , its one - group performs the out 

year of the next block of the four years . 
ward journey sometime in 1978 , the last group can 
perfoun ), its outward journey any time up to 1982 . 

Note - - Employees who are entitled to the concession for 
The return journcy of each group must be completed 

journeys to their home-town shall also be eligible 
within months from the date of commencement of 

to avail themselves of the concession to travel to 
the outward journey by that group . This condition 

any place in India once in block of four years , but, 
may be relaxed in pecil cascs by the competent 

if this concession is utilised , it will be in lieu of and 

adjusted against tho concession to the home-town 
authority . 

including the concession , if any, curried forward , to 
( f1 The concession shall te couled against the year 

which they may be entitle :1 at the time of joruney 
Jiling which the outward journey commerces , 

to any place in India is undertaken Further , such 
However, the cmployees and their families who are 

cmployees shall be chilled to carry forward the 
unable to avail themselves of the concession in it 

con ession to travel to ny place in India 1o the 
block of two years may be permitted to avail of 

first year of the next block of four years only if 
the concession hefore the call of the first year of 

they are entitled to cury forward the concession to 
the next block . 

home- town for that ycor , 
(8 ) The concession to hime-town /any place in India 

(w ) The concession for one w : y journcy shall be admis 
is admissible both wis during leave preparatory to 

sible to the members of the family of an employee 
retirement provided the reliurn journey is completed 

with reference to the facts existing all the time of 
before the expiry of the leave . The concession is 

the forward and return journeys independently . 
not admissible duing refugeil leave and terminal 

Yllustrations : - a ) l he following persons shall be enlitled 10 
leuve . 

reimbursement in respect of the outward journcy only , 
( h ) The concession shall 10 : le admissible to an employee 11 limely : 
who procecds on leave ani! then resigns lis post 

(i) i dependent son or culenter getting cmployment or 
without returning to clity . 

getting married after going to home- town or re 
Not : - The relirine employce all be entitled to travelling 

maining there for prosecution of studies ; or 
allowance , transfer front and incidentals on the 

( ii) the family having performed the journey to home 
same terms as it serving employee on transfer . 

town have no intention of completing the return 

journey from home- town , provided the employee 
(i) Notwithstanding the pro ; ision containet in clause 

forgoes in writing the concession in respect of the 
( c ), an employee may travel by air, steamer cit road 

return journey if perform : d by the memhers of his 
( either by private car or public transport ) where 

family at a subsequent dute . 
the places are connected by rail or in a class higher 
Oj lower than that to which he is cnilitled , but the 

( b ) The following persons all he entilles 10 reimbursemenų 
liubility of the Authority shall he restricted to the in respect of return journey only , namely : 
fare as admissible uncle: clausc ( c ) or the actual 
cost of rare , whichever in less , 

( i) a newly married wife conting from home-loun 10 

headquarter s station or it wife who has been living 
( j) Subject to the provisions of clause ( b ), in iespect of 

il home- town and did not avnil herself of the 
journeys between places nor connecteal by rail the 

leave trivel concession in respect of the outward 
concession shall he admissible as under : 

joritney ; ( г 
( 1 ) For 1 journcy which is covereit lay a recognised 

( ü ) a dependent son or lighter returning with parents 
public transport system , the assistance shall to the 

Or coming alonc from home- town where he or she 
Tull a " tural Cure chared . 

has been prosecuting studies or living with grond 

parents etc ., or 
( 2 ) For the portion of journey which is not connec 
ted hy a recognised public transport system , the 

( uj) a child who was previously below three or twelve 
assistance shall he full 101d mileage at the rates 

yours of age but his completed twee or twelve 
prescribed under the regulations relating to travel 

Vears of age only all the line of 191 return journey ; 
ling allowance applicable to such employees . 

( iv ) a child legally adopted by an employer whil saying 
In either case the amount of assistance shull he calculated 

in he homc-ows. 
on the basis of actual fire or mileage allowanco , as 
above, as the case may be, at single rates for the em 

5 . Submission of claims. - ( 1 ) The employee shall prefer 
ployee and for the members of his family . 

claim for reimbursement togeth :r with necessary details and 
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( 2 ) Advance may also be canctioned by the controlling 
officer for each different group of the members of the family 
of the cmployee and there may no: be any objection to 
permiiting adjusiment of his claims sep .u ately . When , how 
ever, a consolidated advance is drawn by the employed in 
respect of the members of his family , one adjustment claini 
shy he prepared for all the groups 


unish a certificate that he and his family actually perfor 
ned such Journeys. 

( 2 ) The employee hall also producc evidence of his huv 
og aftually performed the joruley, namely , serial number 
f rail tickets, cash recoipt, wherever it is practicable . 

( ) The cmployce shull submit ihe claim for reimburse 
nent of the cost of travel under these regulations within 90 
ays after the completion of the return journcy, otherwise 
he right to reimbursement lo may be forfeited unless relaxed 
i special circumstances in illy particular case hy the wm 
jelent authority . 

6 . Advance 41) Advance muy he sauctioned by the 
ontrolling Officer concerned up 10 90 per cent of the 
stimated claim of the employce for reimburs :ment. 


7 . Interpretation If any question arises rclatiny 10 The 
iniers elation of these regulations, it shall be rcfcricu 10 the 
Chairman who shall decide the simc. 


CAPT. A . M . KAPUR , Chairman , 
International Airports Authority of India . 
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